कल मैंने बताया था श्रद्धा प्लस सत्संग वास्तविक श्रद्धा हो वास्तविक संत का संग
हो वास्तविक साधना होगी तो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा srv lica संशयात्मा
विनश्यति भगवान ने अर्जुन से कहा आज्ञा जो नासमझ है बोला है जानते ही नहीं भगवान
क्या बला है अश्रद्धा नष्ट जिसकी श्रद्धा नहीं है मुरक हृदय नचेतयदगुरु मिलाई
बिरंकिसमआध जगत गुरु ब्रह्मा भी मिले तो मूर्ख को कुछ लाभ नहीं होगा हुलई फल न भेज
yadpsudbasaijl to g श्रद्धा जो श्रद्धा नहीं रखता ये नंबर 2 और संशयात्मा जो डाऊट
करता है हर जगह शंका बहुत से लोगों की आदत होती है हर जगह शंका बुद्धि का इतना
अहंकार होता है भगवान को भी नहीं छोड़ते तो ये 3 का नाश होता है पतन होता है बिना
छत लेकिन आज कृपालु कह रहे हैं नए नए जिसके श्रद्धा नहीं है उसका भी तो कल्याण
होना चाहिए ऐसे कैसे काम चलेगा श्रद्धा वाले कितने लोग होंगे जिसको बहुत भूख होगी
भगवान की अरे भूख लगे कैसे संसार में सुख का अनुभव होता है होता है प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस है माँ को चिपटाने से बच्चे को सुख मिलता है रसगुल्ला खाने से आदमी को
रसना पर सुख मिलता है तुझे मिलता है उसे कैसे भूल जाए और आप खाली थियरी में बोलते
हैं भगवान आनन्द सिंधु हैं अरे आनन्द सिंधु का आइडिया तो कुछ होता नहीं शब्द शब्द
सुनते हैं हम लोग यद्यपि सरवत श्रद्धा का स्थान है भvaniशंकरबnदे
s्रd्धavisवसरुपिणu आधवश्रd्धा महा पुरुषों का बनाया हुआ क्रम है आदवsrd्धatata
saधusngotobajn riya to nartnatatonista rucisttatasctta तथा प्रेमा भुदनचती ये
क्रम है प्रेम कब प्रकट होता है नंबर 1 श्रद्धा नंबर 2 सत्संग नंबर 3 साधना नंबर 4
अनर्थ की निवृत्ति दोष जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह फिर निष्ठा फिर रुची फिर आ सकती
फिर भाव फिर प्रेम ये लिंक क्रम है तू सबसे पहले श्रद्धा तो कृपालू कहता है नहीं
श्रद्धा बिना भी श्रद्धा के बिना भी काम बनेगा कैसे बनेगा सत संग वास्तविक
महापुरुष का संघ उससे क्या होगा श्रद्धा वो पैदा करा देगा पैदा करा देगा कैसे देखो
ये श्रद्धा कब होती है इसका रीजन भी कुछ होगा नंबर 1 विवेक तो नंबर 2 श्रद्धा
विवेक क्या होता है pari noleg तत्वज्ञान सिद्धांत बलिया चितन गोरांग महाप्रभु ने
कहा तब तक ज्ञान के मामले में आलस न करो तब तक ज्ञान प्राप्त करो साथ वेदांत कहता
है बार बार सुनो महापुरुष से भगवान कौन है हमारा उनसे क्या सम्बन्ध हैं हम उनको
क्यों चाहे उनके पाने से हमें क्या मिलेगा और उनकी उपेक्षा करने से हमारा क्या
नुकसान होगा यह शरीर क्या है मैं कौन हूँ यह संसार क्या है इन्द्रिया क्या है विषय
क्या है संसारी सुख क्या है ये सब नॉलेज कौन करायेगा संसारी आदमी अरे वो तो कहेगा
बेटा हमारी तरह तुम भी 1 ब्याह कर लो 4 से 10 बच्चे पैदा कर लो 23 कोठी बनवा लो 10
20 करोड़ जमा कर 2 बैंक में बच्चों के लिए और फिर मर जाओ भगवान राम ने 1 बार लिखकर
दिया अयोध्या में 1 बार 1 बार रघुनाथ बुलाये गुरु, द्विज, पुर, वासी सब आये तो
भगवान राम ने लेक्चर दिया उन्होंने कहा कि त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक भजहिं मोही
सुर नर मुनि नायक अरे मनुष्यों अच्छा काम भी न करो और बुरा काम भी न करो अच्छा काम
करोगे तो स्वर्ग मिलेगा वो मूर्खता का है क्यों की 4 दिन बाद फिर कुत्ते बिल्ली
गढे बनोगे तो बुरा काम भी न करो नरक मिलेगा तुम केवल मेरी भक्ति करो to fir mera
lok milega nndanndlbalbra आनंदेवाधस्ताथ आनंद परिश्ता आनंद पुरसा आनंद प यार
आनंदो दक्षिण ता आनंद उत्तरता आनंद वे दगब सर बम तो पब्लिक ने जब पूरा लेक्चर सुना
तो पब्लिक ने कहा तुम भी अस सिख दे न कोई माता पिता स्वारथ रत वो भी सवारती है माँ
बाप भी वही सिखाएंगे जो खुद करते हैं अरे कोई भी व्यक्ति हमको क्या शिक्षा देगा जो
उसको पसंद होगा शराबी कहेगा बेटा शराब पियो वरना लाइफ में कुछ नहीं धरा देखो क्या
मस्ती आती है भूल जा दुख अशांति तू जो भी व्यक्ति जिस लक्ष्य का होगा वहीं ले
जायेगा सबको डाकू कहेगा रे क्या यार जिंदगी भर नौकरी करते हो 10 20 लाख मिलेगा
आखिर में हमारे साथ 1 डकैती में 1 करोड़ लोग उस संघ के कारण, उसी कार्य में लग जाते
हैं तो संसार वाले तो संसार की बात सिखाएंगे वो क्या कैसे और वो जानते ही नहीं
बिचारे तो बताए कैसे भगवान क्या है 1 अंधा कहता है हमको धर्मशाला पहुंचा 2 जहाँ
कृपालु जी का सत्संग होता है दूसरा अंधा कहता है ये तो देख रहा ही नहीं है कि मैं
भी अंधा हूँ सूरदास इधर मेरा हाथ पकड़ ले उसने विश्वास कर लिया इसकी आँख होगी तभी
तो कह रहा है अंधेर नियम नाय थाना दोनों एक्सीडेंट में मारे गए तो संसार हमें
संसार ही दिलाएगा उसी की थियरी बताएगा उसी में सुख बताएगा धोखा धोखा आप लोग 1
दूसरे से मिलते हैं हर ऑल राइट कितनी सफेद झूठ हैं ये जो ऑल राइट बोल रहा है 1 भी
राइट नहीं है वो दिन रात परेशान है बिचारा वो कह रहा है आल राइट और आप भी मुस्कुरा
दिए है हम समझ गए समझ गए ऑल राइट ही तुम्हारा 1 दुसरे को धोखा देने में लगे हुए
हैं तो अगर सत्संग सच्चा है वास्तविक संत का संग है तो पहली बात तो तेरी की नौलेज
कराएगा तत्वज्ञान और जब तत्वज्ञान होगा तो मानो देह की इंपोर्टेंस रियलाइज करेगा
आदमी हाँ ये देश इतना इमपोर्टंट हैं देवता लोग चाहते हैं वो हमको मिल गया और हम
क्या कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली गधों से बत्तर है हम तब उसको जागेगा ओ अरे भाई जब
कोई जान ले मुझे टीवी है कैंसर है तभी तो इलाज कराएगा उसको पता नही अपने बीमारी का
तो वो इलाज क्यों कराएगा तो अपनी बीमारी को पता नहीं है उस पता को जानने के लिए
डॉक्टर चाहिए सद गुरु बैद्य बचन विशु वाशा संयम यह न आशा सदगुरु डॉक्टर हो अब
बताएगा आपको ये रोग है और ये दवा खाए बिना पैसे की दवा है संसार में शरीर के रोग
के जाने के लिए बिना पैसे की कोई दवा नहीं मिलती चाहे वो बुखार हो चाहे वो, पेटी
शो, हो पैसा लाओ तो दबा दूं लेकिन भगवान को पाने के लिए आनंद को पाने के लिए कुछ
नहीं करना अरे मंदिर तो जाना पड़ेगा बगल में न भगवान इतने दयालु हैं कि 1
होदेबस्तर्वभूतेझुगूढ सर्व व्यापी सर्व भूत अंतरात्मा आपके हृदय में बैठे हैं कहीं
जाओ मत 1 कदम भी जहाँ हो वहीं बैठे रहो जैसे लेते हो लेते रहो तुम्हारे हृदय में
बैठा है वही भगवान जो गोलोक में हैं जिसके लिए तुम, बद्री नारायण और केदार नाथ
जाते हो वृंदा बन जाते हो वो ही भगवान अंदर हैं 24 भगवान नहीं होते मानो मान लो ये
भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं हाँ मैं सबके ह्रदय में बैठा हूँ भ्रामन सर्व भुतान
यंत्रा रुढानमाययाईश्वरस सर्व भुत नाम हरि दे शेर जुन अर्जुन मैं सब के हृदय में
रहता हूँ हम नहीं मानते इसलिए गलत काम करते हैं दूसरे को दुख देते हैं अगर उसमें
भगवान हैं ये मानते तो फिर उसको दुख न देते कटवाक तक न बोलते किसी को तो ये सब
ज्ञान थियरी करायेगा महा पुरुष फिर प्रैक्टिकल भी वही करायेगा फिर तो प्रैक्टिकल
हम खुद ही करेंगे महा पुरुष क्या करायेगा जब हमको भूख लगेगी तब तो हम स्वयं भगवान
की तलाश में भागेंगे और उसके पाने का तरीका बड़ा आसान है जैसे तुरंत का बच्चा रो कर
पुकारता है बिना किसी नॉलेज के से भगवान कहते हैं तुम रो कर पुकारो मैं आ जाऊंगा
तो बिना श्रद्धा के भी सत्संग श्रद्धा पैदा करा देगा फिर साधना के द्वारा भाव पैदा
करा देगा फिर भाव भक्ति के परिपाक होने पर भक्ति दिला देगा गुरु से भगवान से
तुम्हारा काम पूरा हो जायेगा
